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शि्षाप्रंद शाख्रीय उदाहरण 
की 


ससाव्फ्रेच्नला: | 


परिडत मक्खनलो् जी | 
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जेन अनाथाश्रम, देहली । 
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प्रिय सझ्ञन बन्द ! आप बाबू जुगलकिशोर जी घुख्त्याए 
देवबन्द निवासी को जानते होंगे। आप के लिखेहए बहुत से 
लेव जैनहितेषी में निकला करते थे तथा कई पुस्तऊ भी आपने 
लिखी हैं उन में बहुत से छेच शास्त्र विरुद्ध है ' उन को पढ़ कर 
बहुत से भोले भाई तो उनका भाव ही नहीं समझते और जा 
समझते हैं तो उत्तर छिचना नहीं जानते तथा जो उत्तर भी 
लिखना जानते हैं वह यह समझ कर कि, “कौन झगड़े में पड़े ” 
चुप बेठ जाते हैं | इसी उद्दे इयं को मन में रख्ते हुए हम भी. 
किसी लेबर के खण्डन मण्डन में नहीं पड़े | तथा हमने स्वयं भी. 
कोई पुस्तक आज तक नहीं लिजी क्योंकि हम कुछ दिन हुए 
देहली में एक दो जैनी भाईयों ने जाति विरुद्ध अचुचित बिवाह 
कर लिये थे। और उनका न्याय करने के लिये यहां की पंचायत 
जोर दे रही थी | परन्तु लाला जौह्ररीमल जी जैन सराफ 
खरीखे कुछ मन चले लोगों ने इस पंचायत के काथ्य को उचित 
नहीं समझा। और बाबू जुगलकिशोर जी के लिखे अन्लुसार 


( क ) 
८ शृहस्थ के लिये ख्री की जरूरत होने के कारण चाहे ज्ञिस की 
कन्या लेलेनी चाहिये” इसी उद्द रथ को उचित समझा तथा 
देहली की पंचायत इन अनुचित बिचाह करने वालो को कह 
दण्ड न दे डाल बल्कि उन के इस काम को वह पंचायत बिना 
किसी रोक टोक के मान ले ओर हमेशा के लिये तथा प्रत्येक 
व्यक्ति के लिप्रे यह साधारण रास्ता खोल दे । यही बात पंचा- 
यत को समझाने के लिये लाला जौहरीमल जी ने बाबू जुगल 
किशोर जी मुख्त्यार देवबन्द (हाल सरसावा ) को लिखी हुई 


शिक्षाप्रद्‌ शास्त्रीय उदाहरण नाम की पुस्तक प्रकाशित 
करदी । इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही देहली की पंचायत 
में एक प्रकार की हल चल सी मच गई । क्या ! बसुरेव ऐसे 
महान पुरुषों ने सचमुच भतोजी से विवाह किया था, नीच 
कन्या से विवाह किया, और दस्से की छड़की से भी बिवाह 
किया था, आदि बातों पर आश्चय्ये करने छगे | तथा अन्य मता- 
जुयाई लोग हंसी उड़ाने ऊगे कि जैनियों के यहां भतीजी के 
साथ भी शादी जायज दै | यह देख कर बहुत से धार्मिक जन 


यहां के शास्त्र प्रेमी जान कारों से बार बार पूछने लगे। उनके 


(ख) 

इस बढ़े हुए जोश को देख कर और अत्यन्त मिथ्या 
शास्त्र विरुद्ध और महापुरुषों को केवल झूठा कलंक लगाने 
वालो उस पुस्तक को पढ़ कर हम से भी न रहा गया | हम ने 
लाला जोहरीमल जी से बात की तो उस में भी उन की यही 
मंशा पाई कि इल-ज्षाति फंति मे-क्या--रुकखा है। अब जाति 
वर्ण की आवश्यकता नहीं है | ज़रूरत के अनुसार हर एक'को 
हर एक की कन्या ले लेना व दे देना खाहिये। 

लॉला साहब की इम अन्याय पूर्ण धर्म बिर्द और सदा- 
चार को सदा के लिये हटा देनी बाली बातो को सुन कर हमारे 
हृदय ने नहों माना | और समय पर जो कुछ बन पड़े उतने 
शास्त्रों का प्रमाग संग्रह कर बाघ्तविक बात प्रगट कर दी | और 
बाबू साहब ने असत्य कथायें लिख कर बखुरेव जी पर दोषा- 
रोपण किये हैं उनका निराकरण करके अलली रूप दिखला 
दियो । यदि पाठक गण इसे आय्रोपान्त पढ़ जायगे तो उन्हें 
मारूम हो जायगा कि बाबू साहब ने अपनी ऊपर लिखी हवस 
पूरी करने के लिये कितना झठ और कितना शास्त्र बिरुद्ध लिखा 
है तथा किस चालाकी से काम लिया है। लाला जौहरीमरू जी 
भी ऐसी अस्पृष्य पुस्तक को छपाकर इसके प्रचार द्वारा जैन 


(ग) 

जाति का गौरव घटा कर धमम कर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं | यह 
बड़ो लज्जा और दुःप्व को बात है। 

यह बात हम ऊरर छिप्य चुके है कि हमें लिबने का 
अभ्याप्त नहीं है इसलिये इस में बहुत सी चटियां और भाषा 
की अशुद्धियां रह गई होंगी उन के लिये हम पाठकों से सनघ्र 
क्षमा चाहते हैं । हमारे इस छोटे से प्रयास को सन कर देहली 
के धम प्रेमी भाईयों ने अपनाया है और अपने ही द्रव्य से 
प्रकाशित कर इसे' बटवाया है | इस के लिये हम यहां के भाईयों 
के बड़े आभारी हैं ओर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते दे । 


जन समाज का एक सेवक --- 


मक्खनलाल 


आओ कक 
प्रचारक जन अनाथाअ्रम दहलोा। 


निवेदन । 





प्रियंसज्ञनवर ! ह 
आपने बाबू ज्ुगलकिशोर जी मुख्त्यार (सरसाया) 

साहरनपुर की लिखी “ शिक्षाप्रब्शाख्लीय उद्ात्रण! नाम 
की धुस्तक देखी होगी ! पहले कुछ मवचले जैन धर्म 
से दघ रखने वाले लोग जेनधम के विषय में कुछ अण्ड 
घंड लिखा करते थे परन्तु उनका वह भी इतना सफेद झठ 
नहीं होता था जितना कि कुछ समय से हमारे जेनी कदलाने 
बाले कुछ भाशयों ने जो कहना व छिखना प्रारंभ किया है 
पढदले बावू सूरजञमान वकील ने कई समोक्षाएं लिक्ती थी और 
उनका यथोचित उत्तर दिया गया था तथा भा० ब० दि० जैन 
महासभाने उनको अपने समुदाय से पृथक कर दिया था 
परन्तु बाबू जुगलकिशोर जी अभी तक यह कार्य कर रहे हैं 
और उन्‍्हों ने भी ऐसी जेन शास्त्र खंडन करने वाली पुस्तक व 
लेख लिखे हैँ उन का खंडन समाचार पत्रों में हो चुका 
है जो कि जैन गजर आदि समाचार पत्रों के पढ़ने धालों 
ने पढ़े ही होंगे । 

उसी समय बाबू जुगलकिशोर जी द्वारा यह लेख लिखा 
गया था उसीको छाछा जौहरीमल जी सर्राफ देहली ने संप्रदद 
कर पुस्तकरूप से प्रकाशित को है । 

इस में लिखी कथायें कितनी झठ मिथ्या और शाख्र विरुद्ध 
है यह बात पाख्यगण इस समालोचना को पढ़कर जान ही 
जावेंगे । साथ में उन्हें यह भी मालूम हो जायगा कि लेखक घ 


०) 


प्रकाशक के बिचार कितगिरे हुये हैं। और वे समाज को किस 

चालाकी से पतिव करना चाहते हैं | इससे समाज के सदाचार 

और धर्मोत्नति में बड़ी बाधा आती है हमे आशा है कि 

पाठकगण इस पुस्तक को पढ़ कर ऐसे महाशयों से और उन 
के लेखों से सावधान रहेंगे । और उन की पऐेसी २ मिथ्या बातों 

से कभी धोखा न खायंगे | इसी उद्द श्य से यह पुस्तक प्रकाशित 

कर बिना मूल्य बितण ही है आशा है कि लोग छाभ उठाय॑ं गे 

हम पं० मक्वनलछाल जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय को लगाकर अनेक आप शास्त्रों को देखकर 
यथोचतित उत्तर लिख दिया है आशा है। कि आप धामिक 

कार्यों को इसी प्रकार करते रहँगे और जात्याचार और कुला- 

चारों को रक्षित कराने में सहायक बनते रहेंगे । 


१९. पारसदास (गर्बमेंट ख़जानची) 

२. महबूबसिंह (मालिक फमे) 

३. महाबीरप्रशाद (मेनेजर जैन अनाश्रम) 

४. जग्गीमल (जौहरी) 

५. तिलोकचन्द्‌ (सोहनलाल तिलाकेचन्द) 

६. पिड़ी रामचन्द्र जी मजिष्टू ८ (मंत्री जैन 
पंचायत देहली । 





$# शीलवंज्ायनमः $६ 


शिक्षाप्रद शाख्रीय उदाहरण 
की 
ससालोचना । 


बंधु वर्गी बाबू ज़ुगलकिशोर जी मुखत्यार साहब ने 
अपनी पुस्तक में बखुदेवजी के बिवाह की चार घटनाओं का 
उल्लेख किया है । हम भी उलो क्रमानुसार समालोचना करते 
हुए उनका यथार्थ स्वरूप शाल्राजुसार बताते हैं । 

सब से पहले आपने देवकी से विवाह” का उदा- 
हरण दिया है । उस में आपने किसप्रकार धोग्वा दिया है, 
और यह मन गढ़न्त कथा कितनी मिथ्या ओर शास्त्र बिरुद्ध 
लिखी है, यह बात शास्त्रों से भलोभांति सिद्ध हो जाती है। 
देखिये आपने लिखा हैः-- 


.. (२) 
देवकी से विवाह । 


देवकी राजा उग्रसलेन की पुत्री उप भोजक चृष्टि की पौत्री 
आर महाराजा खुबीर की प्रपोत्री थी। चछुदेव राजा अन्धक 
बुष्टि के पुत्र और जप शूर के पोच्र थे । यह उप शर ओर देवकी 
के प्रपितामह सुवीर दोनों सगे भाई थे। दोनो के पिता का नाम 
नरपति और प्रपितामह (बाबा) का नाम यदु था। ऐसा श्रीजिन 
सेनाचारय्य ने अपने हरिवंद पुराण में सूचित किया है और इस से 
यह प्रकट है कि राजा उग्रसेन और बसुश्वजी दोनों आपस में 
चचा ताऊ जाद भाई लगते थे ओर इसलिये ड्ग्नसेन की लड़की 
*देघकी, रिश्ते में बखुदेव की भतीजी (श्रातृज्ञा) हुई। इस 
देखकी से बसुदेव का विवाह हुआ जिस से स्पष्ट है कि 
बियाह में गोत्र तथा गोजकी शाजत्ाओं का टालना तो दूर रहा 
एक बंश ओर एक कुटुम्ब का भी कुछ खयाल नहीं रकक्‍खा, 
गया । बसुदेवजी ने गोत्रादि सम्बन्धी इन सब बातों को कुछ 
भी महत्य न देकर, त्रिना किसी संकोचके अपनी भतीजी के 
साथ बिवाद कर लिया और उन का यह विवाह उस समय 
कुछ भी अनुचित नहीं समझा गया। उस विवाह से अनेक 
सुप्रतिष्ठित और बहुमान्य पुत्र रत्नों का उ'ह्व हुआ; अर्थात्‌ 
देवकी ने श्रो कृष्ण के अतिरिक्त छः तहूवमोच्षगामी पुत्रों को 
भी जन्म दिया । 

( समालोचना ) इस लेख को अबलोकन कर हम को बड़ा 


( है) 

खेद होता है कि छेजक मद्दोदयने कितना सफ़ेद झठ बोला 
है | हम मुख्त्यार जी से पूछते हैं कि आपने जो बंशावली प्रगद 
की है वद किस शास्त्र के आधार पर की है ? क्योंकि आपने 
जो दरिविंशपुराण का नाम लिया है सो उस में कहीं पर भी 
डुग्मसेन की पुत्री-देवकी, नहीं लिखा है। जिस प्रकार 
अन्धक चृष्टि के दस पुत्र और दो पुत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। 
तथा भोजक धृष्टि के तीन पुत्र और एक पुत्री का नाम लिखा 
है। उसी तरह यदि उम्र लेन की ( देहजा ) पुत्री देवकी होती 
तो आचार्य इग्रसेच की पुत्री देवकी का बृत्तान्त अवश्य लिखते 

उन्हों के तो कोई थी ही नहीं वर्णन कहाँ से करते। शायद 

बाबूजी के कान में बंशावल्ी के वर्णन करने बाला कोई आपका 
अर्वायीन पुरोहित कह गया होगा यदि वह अधिक से अधिक 
हरिवंशपुराण का प्रमाण देंगे तो वहांपर इतना अवश्य लिखा 
हुआ हैकि कंस ने अपनी बहिन देवकी गुरुदक्षिणा में बसुदेय को 
प्रदान की, शायद इसी लेख की नींव पर लेखक महोदय ने डपर्यक्त 
बंशावली की गढंत गढ़कर देवकी को बसुदरेव जीकी भती जी प्रमा- 
णित करना चाहा है | लेकिन महाशय जी आप उसी हरिवंश'- 
पुराण (पंण्भजाघरंखालजी का भाषा किया हुआ ) के कुछ पृष्ठ 
आगे पत्लटकर देखते तो आपको पता लगजाता जहांपर अतिमुक्त 
कमुनि ने कंस तथा देवकी और इसके होनदवार युगालिया पुत्र 
तथा श्री कृष्णजी की भवावली वर्णन को दे वहां पृष्ट ३३६की 


( ४) 


'२७ वीं लाइन में स्पष्ट लिखा हे कि रानी नन्‍्दयशा इस द्शार्ण 
नगर में देवसेन की धन्यानामक स्त्री से यह देवकी उत्पन्न 
हुई है। अर्थात्‌ पूर्व जन्म में जो नन्दयशा का जीव था वह 
स्वर्ग में गया वहां से आकर दशार्णनगर में जो देवसेन राजा 
था उसकी धन्यानाम की स्मी से यह देवकी उत्पन्न हुईं । अब 
कहिये कि यह देवकी उम्रलेन की पुत्री किस प्रकार हो सकती 
है। लेकिन बाबूजी को लोगों के लिये यह दिखलाना था कि 
भतीजी के साथ बिवाह फरने में कोई हानि नहीं है। क्‍योंकि 
जब बसुरेव जी ने जो कि जैन समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 
उन्होंने ही कोई संकोच नहीं किया तो आप लोग ही क्‍यों 
गोश्रादि के भँवर में पड़ते हैं । यह नहीं बिचार किया कि इस 
असत्य लेख के लिखने से विधर्मोजन पवित्र जेनश्र्म को कितने 
घृणापूर्ण दृष्टि से अवछोकन करेंगे। जैदी तो आप की बातों 
में आने बाले नहीं हैं। क्योंकि आप फो लेखन शेली को 
खब जेन समाज अच्छी तरह जानते हैं। 

पाठक गण ! हमारे इतने उत्तर से ही संतुष्ट छाभ न करे 
किन्तु इसविषय को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित शाद्ों 
के प्रमाणों को देखें । 

(१) पांडवपुराण संस्क्त अध्याय श्२वां 
अथोम्गावतीदेशे दशाणनगरेन््रपः । 
देवसेनःअयातस्थ धनदेवी घनावरया॥ ५१॥ 


जी आ। 


तयोःखुता शुभालापा देवकी कोकिलखना । 


दापिता वरस्ुंदेवाय कंसनमहताग्रहात्‌ ) ५२॥ 
इसका अर्थ पं० घनश्यामरास जी द्वारा अजुवाद किये 
हुए पांडयपुराण के १७२ वें पृष्ठ पर इसप्रकार लिखा है। 
सगावती देश में दशर्ण नाम का एक नगर है| वहाँ का राजों 
देवलेन था और उस की रानी का नाम घनदेवी था। चह 
इन्द्र की इन्द्राणी जेसी थी। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम 
था देवकी । उस के को पल जेंसा खुन्दर स्वर था। बह बहुत 
ही अच्छा आलाप लेती थी | कंघछ ने बड़े भारी आग्रह से 
देवकी बखुदेव के लिये दिलाई थी । 
पांडवपुराण भाषा चौपाई वद्ध पं० बुछाकीदासजी कृत 
सन्धि १२ वें में लिखा है । कंस की बात । 
वांधि जनक को ग्पुर थाषि। 
राज करत मथुरा को आप ॥ 
लब बसुदेवहि मथुरा आने । 
राख्यों प्रीति मगलि चित आनि ॥ 
अब शुभ देश छुगावति जहां। 
नगर दसाणें वखत हे तहां ॥ 
देवलेन रुप तामें बसे । 
घनदेदी तिस रानी लखे ॥ 


( ८६ ) 


नाम देवकी तिन की खुत्ता।, 

पिक बैनी म्ूग लोचन जुता ॥ 

सो वरस्ुदेवहि दीनी 'भर्ण ॥ 

कंसरायने हित सो रलें ॥. 

बिचार शील पाठक बून्दर जरा आप बिचार की जिये कि इस 

पांडबपुराण का कहना ठीक है या बाबूजी की कपोल कल्पित 
बंशाबली ठीक है? अब हम पाठकों को इस विषय के 
प्रस्फुरित करने के लिये भी जिमकस -चुहायारोक्तत हरिवं- 
पुरुण के छोक आपके संमु|व॒ पेश करते हैं । अध्याय १३ 
छो०-पुनग्टेगावती देशे द्शां नगरेन्पः । 

देवसेनोस्थ राज्ञी च धनदेवीति विश्वता॥दद॥ 

तथोःसनम्दयशसो! जीवः आगत्य नाकतः। 

निदानदोषात्त्व॑जातः देवकीकृतसत्तप!॥८६॥ 

डपयुक्त छछोकों का यह भावार्थ है। नन्‍्दयशा का जीव 

झगांचती देश ओर दद्याणं नगर के देवसेन राजा को धनदेवी 
खी से तू स्वर्ग से आकर निदान के दोष से देवकी पुत्री 
हुई है। यह आदाय भ्री जिनसेनां घार्य्य ने भी चर्णन किया 
है जो कि ऊपर पं० गजाधरछाल जी की टीका के पृष्ट ३३५९ 
से बतला चुके हैं। इसी प्रकार भ्रीनेमिपुराण -जी- संस्छत में 
जहां भी नेमिनाथ स्वामी ने देवकी तथा इस से उत्पन्न हुए 


( ७) 
सात पुत्रों की भवावल्ी चर्रान की है, वहा लिखा हुआ 
है । अध्याय १३ 
कछो०-झुगावत्याख्यविषये दशाणंपुरभपतेः । 
देवसेनस्प चोत्पन्ना धनदेव्याश्वदेवकी ॥३३॥ 
त्वं सनन्द्यशास्त्रीत्वमुु पगम्य निदानतः । 
जातासि वसुदेवस्थ सती प्राणप्रियोक्तमा॥३४॥ 
अर्थ उपयुक्त ही है। अब हमारे पाठकगर्णों को शायद यह 
सन्देह रहे कि हरिवंशपुराण में देवकी कं की यहन छिखी है। 
यह कैसे ? उस खंदेह को मिटाने के लिये हम नेमिपुराण 
अध्याय ८ के तीन शछोक पेश करते हैं । 
छो०-ततः स्वर्यंसमादाय पितुः राज्यं स कंसवाकू । 
गोरवेण समानीय वरुदेघं खपसनम ॥८६॥ 
तदामूगावतीदेशे स॒ुभुजादेशनंपुरात्‌। 
कंसमातुलजानीता घनदेव्याससुद्धवा ॥८०»॥ 
देवकी नाम ता कन्यां कांचिदन्ध खुरांगना। 
महोत्सवैददौतस्मे सोपिसाधतयास्थितः ॥द८)॥ 
कंस ने अपने पिता का राज्य लेने पर वस्ुदेव को आंदर के 
साथ अपने नगर में बुलाया और म्गावतीदेश में दशर्ण 
नगर के राजा जो कि कंस के मामा थे उनकी रानी धनदेधी 
से उत्पन्न हुई देघकी नाम की कन्या बड़े उत्सव से बखुदेव 
को दी। 


आओ, 
पुराणों में जहाँ जहां यह फथा है वहां किसी न किसी 
जगह पर अवच्य लिखा है कि देंचकी देवसेत की हो पुत्री थी 
उग्नसेन की पूृत्री उसे कहीं नहीं बतनाया | उत्तस्फुशाश में भी 
यह कथा आई है, और उस्त में भी देवसेत को ही पुत्री बत- 
लाया है। यथा-- 
लत; प्रचुत्य शंग्वोउभूद्डलदवीहलायुधः । 
सगावत्याख्यविषये दशाएंपुर खूपतेः ॥ 
देवसेनस्थ चोत्पन्ना धनदेत्याश्व देवकी । 
उत्तर पुरापा पर्व ७१ छो० २६१, ९२। 
छपा पृष्ठ ५२१ 
अर्थात्‌ देवकी सगावती देश में दक्लार्णनगर के शाजा 
देवसेन की रानी धनरेदी की पुत्री थी। इस्ते बात को सूचित 
करने वाला एक ज्छोक ओर है । 
झछो०-अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपति । 
देवसेनसुतामस्से देवक्रीमनुजां निजां ॥ 
उत्तर पुराण ७० छपापुष्ठ ४८९ स्छो० ३६९ 
अर्थात्‌ कंस ने राजा बछुदव को अपने नगर में बुलाकर 
देवसेन की पुत्री अपनी बहिन देवकी ज्याह दी | इस में देवकी 
को देवसेन की पुत्री बताया है। साथ में जो बहिन लिखा है 
उसका खुलासा ऊपर लिख ही चुके हैं, कि वह मामा की 
रूड़को थी | जेसा कि नेभिपुराण में लिखा है। देदकी किस 


| 
* 


( ९ ) 
की कन्या थी और कंस उसे किस प्रकार बहिन मानता था 
इस विषय में आराधना कथा कोश को वशिष्ट ताप को कथा 
में इस प्रकार लिखा है। 
छो०-अथेह झत्तिकावत्यां पुया देवाकिझपतेः । 
भायाया धनदेव्यास्तु देवकी चारु कान्यकास्‌ ॥ 
प्रतिपक्चस्वसगिनी तां बिवाहप्रयक्तितः 
कसासा बाछुदेवाय कुरुवंशोडद्धवांददी ॥ ८वे॥ ४ 
अर्थ-मझ्तिकापुरी के राजा देवकी की रानी घनरेवी के 
एक दंबकी नाम की सुन्दर कन्या थी । वह कुरुयंश में उत्पन्न 
हुई थी । और कंस उसे बहिन करके मानता था। उसने बह 
कन्या बसुदेव को ब्याह दी | आराधना कथा कोश भाषा छंदों- 
बद्ध में इस प्रकार लिखा है । 
अवनगरी मसतिकावती, देवसेन महराज । 
घनदेवी ताके तिया, कुरू वंशन सिरताज ॥ 
ताके पुत्री देवकी, उपजी झुन्दर काय | 
सो बखुद्व कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥ 
देवबंद का छपा-पृष्ठ २६२ 
यह सब कोई जायता दै कि बसुरेव यदुवंशी थे, और 
देवकी कुरुवंश की थी । परन्तु बाबू साहब ने तो उसे खगी 
भतीजी बना ही दो | सब शास्त्र में ईचको फो देवसेन को 
कल्या ही |लखा हैं । परन्तु बाबू साहब ने तो उसे उम्रसेन को 


( १० ) 
कन्या बना ही डाली | इस झूठ का भी कुछ ठिकाना है। अपना 
थोड़ा सा मतलब बनाने के लिये कितना भारी झूठ बोल जाता 
है और लोगों को किस प्रकार घोखा दिया जाता है। इस 
घात का यह ज्वलंत उदाहरण है। 
इस बात को प्राकृत हरिवंशपुराण में इस प्रकार लिखा है। 
कय वय दिवसहि वसुदेव सामि । 
आणिउ पुल्लजिड मायगगामि ॥ 
पुदु देवसेण एंदणि सरुव । 
देवहणामे पड़िवण्ण घूव ॥ 
गुरु दक्खिण तणे विद्ण्यितहो । 
कितने द्वी दिनो में अपने स्वामी वसुरेव को बुलाकर 
डनकी पूजा की ओर म्रगायती के राजा देवसेन की सुन्दर 
पुत्री और मानी हुई बिन गुरुदक्षिणा में बखु रेव को दो । इसी 
प्राकृत हरिवंशपुराण में आगे चल कर जहां अतिमुक्तक मुनि 
ने भव वर्णन किये हैं वहां भी यही बात कही है। यथा-- 
एणंदा चइवि द्सण्णवर पदणे ॥ 
देवसेणघणियहि छुय णंदिणी ॥ 
अर्थात्‌ नंदा ( नंद्यशा ) का जीव चयकर दशार्णंनगर 
में देवलेन और धन्या के पुत्री हुईं। आगे क़लकर मुनि ने 
बतलाया दे कि यही देवकी थी और ज्ुगलिया वुन्न इस्री के 
हुए थे। इल लिये जो बाबू साहब का लिखना द्वै कि देवकी 


(११ ) 


राजा भोजक्ृष्टि की पौत्री और उप्रसेन की पुत्री तथा घसुरेब 
की भतीजी थी, उसके साथ में वसुरेव ने शादी की, यह बात 
उपयु क्त छेख से बिलकुल मिथ्या हो जाती है। यदि बाबू जी 
साहब को अपनी लिखी वंशावली पर सत्यता का प्रमाण है तो 
शात््रों से प्रमाणित करें । वरना ऐली- झूठी मन गढ़न्त बातों से 
समाज को धोखे में न डाल । 

सज्नो ! अब तो आप को यह भी संदेह न रहा होगा 
कि देखकी को कंस की बहिन क्‍यों लिपा है | देवकी कंस के 
मामा की बेटी थी आज़ कल मामा की बेटी को भी बहिन 
मानते हैं । शायद इस पर बाबू साहब यद कह सकते हैं. पहिले 
मामा की बेटी बहिन नहीं मानी ज्ञाती थी क्‍योंकि छोग मामा 
की बेटी के साथ बिवाह करते थे और दक्षिण देश में अब भी 
करते हैं परन्तु इस संदेह को आराधनां कथा कोशके छोक 
अच्छी तरह दूर करदेते हैं साथ में बाबू साहब के खाल गांव 
देवबंद में जो अराधना कथा कोश छपा है उस से भी यदद 
संदेह साफ़ तौर से काफ़ूर हो जाता है क्या यावू सख्राहब ने 
अपने यहां से प्रकाशित हुए अंथों का भी स्वाध्याय न किया 
होगा ? किया अवश्य होगा परन्तु उन्हें तो ज्लिस तिल तरह 
अपना मतलब बनाना है और काम वासना की हवस मिटाने 
के लिये यदि बाहर से कोई कन्या न मिले तो अपनी दी बहिन 

» भतीजी आदि के साथ बिवाद कर लेने की आश। दे देना है। 


( रैर२े ) 
२-जरा से बिवाह । 


आपने लिखा है--जरा किलो मलेक्ष राजा की कन्या थी 
जिसने गड्ढे सट पर बसुदेवजी को परिभ्रमण करते हुए देग् 
कर उन साथ अपनी कन्या का पाणिशन्रहण करदिया था । 
पं० दौलतरामजी ने अपने हरिबंदपुराण में इस राजा को 
मलेक्षतण्ड का बतलाया है। और पं० गज्ञाधरलालजी उसे 
भीलों का राजा सूचित करते हैं । घह राज्ञा मल्तेद्त खण्ड का 
राजा हो या आश्यंखण्डोरूव मज्नेत्ञ राजा और चाहे उसे 
भीलों का राजा कहिये। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह 
आरप तथा उच्च जाति का मनष्य नहीं था और इस लिए उसे 
झअनायये तथा मलेक्ष कहना कुछ भी अछुचित न होगा | 

(समालोचना) खूब क्या मलेक्षों का राजा भी मलेक्ष ही 
होगा ? और भीछो का राजा भी भील ही हो, इसका क्‍या 
प्रमाण ? यदि कोई हिन्दुस्तान का राजा हो तो हिन्दू ही हो 
सकता है? क्या और जरमन का जरमनी तथा मुसलमानों का 
मुसलमान हो हो सकता है क्या | यदि ऐला ही नियम होता 
तो चकवर्ती ज्ञो कि मलेक्षखण्ड के भी राजा होते दे लेखक 
महोदय के विचारासुसार वे भी मलेक्ष कहे जोने चाहिये। इस 
नियमाजुसार पूश्यती्थंकर श्रीशात्तिनाथ. कुन्धुनाथ, अरहनाथ 
जो कि चक्रवर्तो थे, लेखक महोदय के सम्मति अनुखार थे सी 


( १३ ) 


इसी कोटि में आसकेंगे ? अतः इखका कोई नियम नहीं है कि 
किसी जाति या देश का राजा भी उसी जोति का हो अतः 
इस लेख से यह सिद्ध होता है कि ज़रा कन्या प्लील जाति 
की नहीं थी। इस मे कुछ थोड़ी सी भी समझ रखने वाढा 
मनुष्य होगा वह सी इस बात को जरूर बिचारेगा कि भील 
लोग जड्ूलों में रहनेवाले भिनफे विषय में शास्त्रों में लिखा है 
कि बे बड़े काले, बदखूरत डरावने होते हैं । तो बसुदेवज्ञी 
पेसे पराक्रमी और सुन्दर कामदेव के समान जिनके रुप के 
रुणमने देवाड़नाय भी लज्ञजित होजोवे, ऐसी राजाओं की 
अनेक रूपवती और गुणवती कन्याओं के साथ बिवाह किया। 
उनके क्या जरूरत थी कि ऐसे बदसूरत भील की लड़की के 
साथ शादी करते । हां यह ज़रूर हो सकता है कि भील किसी 
राजा की लड़की को छीन लाये हों ओर उसे खुन्दर खूबसूरत 
समझकर बखुदेव को देदी हो । इससे सिद्ध है कि वह भील 
की कन्या तो थी नहीं यदि थोड़ी देर के लिये यह मांग लिया 
ज्ञाये कि किसी मलेक्ष की ही कन्या होगी तो मलेक्ष भी कितने 
ही प्रकार के शास्त्रों में कहे हैं। जिनमें एक क्षेत्र मलेक्ष भी है 
जो कि देश अपेक्षा मलेक्ष कहाते हैं । लेकिन कुलाचार बुराही 
होता है ऐसा नियम नहों । जैसे पञ्माब में रहने वाले हरणक क्ौम 
के पञ्माबी कहाते हैं, और बह्ढाल में रहने वालों को बंगाछी “ 
तथा मदरास में रहने वालो को मदरासी कहते हैं किन्तु उन 


( १४ ) 

सब का आचरण एकसा नहीं होता । इन देशों में सब ही ऊंच 
नीच जातियाँ के मनुष्य रहते दें. फिर यह कहना कि अमुक 
मनुष्य एक मद्रासी या प॑ञ्ञावी लड़की के साथ शादी कर 
छाया, यदि उसी की जाति की ऊंच खानदान की लड़की हो 
तो क्‍या हज है । इस लिये बाबू साहब जो लिखते हैँ कि वह 
कनपा नीच थो यह बात सिद्ध नहीं हो सकतो नीच हम जब 
ही मान सकते हैं झऋच कि उस कन्या के जीवनचरित में 
कुछ नीचता दिखलाई हो। आगे आप लिखते हैं कि मलेक्षों का 
आचरण हिला में रति, मांस भक्षण में प्रीति, और जबरदस्ती 
दूसरों की धन सम्पत्ति का हरना इत्यादिक होता है। प्रमाण 
में आदिपुराण का ए% श्लोक भी दिया है| परन्तु बाबू साहब 
ने आगे पीछे के दो चार श्लोक लिखकर यह दिखलाने की 
कृपा नहीं की कि यह श्लोक कैसे मलेश्ों के लिये दिया गया 
है अच्छा अब पाठकों को जानने के लिए आगे पीछे के इलोक 
लिखकर हम बतला देते हैं कि उच्ववर्ण और उत्तम जाति 
यालों को भी कारण वश मलेक्ष कह देना पड़ता है यथा -- 


तान्‌ प्राहुच्षरम्लेच्छा! यमी वेदोपजीविनः । 
अधमोक्ष रसपाटेः लोकव्यामोहकारिणः ? ८२॥ 
यतोच्रकूतं गवेमबिद्यावलतस्तके । 
वहन्त्यतोज्षरम्लेच्छा पापसत्रोपजीबिनः ॥ द३ ॥ 


( १४ ) 


( सलेच्छाचारो हि हिंसायां रतिमासाशनेपि च। 
वलात्परास्वहरणं नि्भूतत्वमिति स्छतस्‌॥ ८४॥> 
सोस्त्यमीषां च यद्देद्शासत्राथमधमादिजा: । 
ताह्श वहु मन्यन्ते जातिवादापलेपतः ॥ ८५ ॥ 

अर्थात-जो वेद पढ़कर अपनी जीविका किया करते हे 
और अधर्म करने वाले अत्तरों का पाठ कर के लोगों को ठगा 
करते हैं उन्हें अक्तर स्लेक्ष करते हैं। क्‍योंकि वें नीच अपने 
अशान के बल से अक्तरों से (वेद के पढ़ने से ) उत्पन्न हुए 
अभिमान फो धारण करते हैं इसलिये पाप सूत्रों से जींबिका 
करने वाले वे अक्तार स्छेत्त कहलाते हैं। हिसा से प्रेम मानना, 
मांस खामे में प्रेम मानना, जबरदस्ती दूसरे का घन हरण' 
करना यदी स्लेन्छो का आचार व आचरण समग्नना चाहियें। 
यह सब आचरण इन में हैं और अपने ब्राह्मण जाति के अभि- 
मान से ये नीच ब्राह्मण हिला करना मंस खाना आदि को 
पुष्ट करने वाले वेद्शाह्म के अर्थ को बहुत कुछ मानते हैं । 

इस से सिद्ध है कि उच्चवर्ण ओर उत्तम जाति के ब्राह्मण 
भी केवल गांढ मिथ्यात्वी होने से म्लेड्छ कहे गये हैं ओर वह 
जछोक जो आपने दिया है वह इसी प्रकरण का है। बहुत कुछ 
संभव है कि ज़रा किसी ऐसे ही गाढ भिथ्यात्वीं राजा को 
कन्या हो और उसे म्लेच्छों के राजा की कन्या लिख दिया हो। 
दूसरी बात यह है कि जब बाबूसाहब ने आदि. पुराग में से 


( १६ ) 


यह शछोक निकाला होगा तब क्या इस के आगे पीछे के छोक 
न पढ़े होंगे ? अबश्य पढ़ें हों परन्तु आपने आगे पाछे का 
खंबंध छोड़ कर केबल अपने मतलब का श्छोक छे लिया हे 
और यह आगे पीछे के स्छोकों के द्वारा प्रगट होने वाली यह 
सथ्यी बात बिल्कुल छिपादी हैं कि कारण वश उच्चवर्ण व 
उत्तम जाति के मनुष्य सी स्लेच्छ कहे जा सकते हैं| क्‍या यह 
जनता में श्रप फैलाना नहीं हे। परन्तु किया क्‍या जाय 
बाबुसाहब को आदत भी तो पुरानी हे । 

आगे अप लिखते हैं कि अच्छे अच्छे प्रतिष्ठत, उच्च कुछी न 
और उत्तमोत्तम प्रुषों ने मलेक्ष राजाओं की कन्या से बिवाह 
किया जिन के उदाहरणों से जैन सादित्य परिपूर्ण हे । 

ठीक है हम भी इस बात को मानते हैं कि चक्रवर्तों स्लेत्त 
खंड के राजाओं को कन्‍्याओं से बिवाह कर लाते थे लेकिन 
वे क्षेत्र की अपेक्षा से स्लेप्छ राजा कहाते थे। यह बात 
नहीं हे कि उनके आचरण भी नीच हा या वे मांस खोर 
ब शराबलोर हों अथबा आपके लिखे अनुसार हिसा में 
रति मांख भक्षण में प्रति रखने वाले और जबरदस्ती दूखरों 
का घन हरण करनेवाले हों। बाबूलाहब आपकी लिखी हुई यह 
थाले उन स्लेच्छ राजाओं में कभी नहीं थी । शक्रापने ज्ञो म्लेच्छों 
के आचरण सस्बन्धी छोक दिया है वह केवल जनता में श्रम 
फैलाने के लिय्रे ऊपर नीचे का सम्बन्ध छोड़ कर दिय। है यह 


( १७ ) 
बात हम ऊपर विखला सुके हैं | परन्तु जिन म्लेन्छ राजाओं 
की कन्याओं से भरत चक्रवर्ती जैसे उत्तम और महापुरुषों नें 
पाणिप्रहण किया वे मलेक्ष राजा कैसे थे यह बात आव्कुसण 
से भली भांति सिरू होती है। देखिये-- 
हत्युपायैरुपायज्ञ साधयन्‌ म्लेच्छ भूझुजः । 
लेम्यः कन्यादिरत्ानि प्रभो मग्यान्युपाहरत १४१ 
घमकम वहिभूताः इत्यमी स्लेच्छुका मताः । 
झन्यधान्यैःसमाचरेरायावर्तेन ते समाः ॥ १४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार अनेक उपायों को जानने वाले उस संना- 
पतिने अनेक उपायों से मलेश्न राजाओं को बश में 
किया और स्वामी के उपभोग करने योग्य ऐसे कत्या आपरि 
अनेक रत्न उनसे लिप्रे। ये छोग धम क्रिया से रहित हैं बत 
आदि धर्म क्रियाएं नहीं करते इसलिये ही मलेश्ष कदलाते हैं । 
धर्म क्रियाओं के सिवाय बिवाह आदि उनझहे सब आचरण 
औररय॑ क्षेत्रम उत्पन्न होने खोले लोगों के समान हैं । 
इससे सिद्ध हें कि मलेक्षों के आचरण अत पालन आवि 
फे सिवाय सब आये लोगों के समान ही होते हैं। आयक्षेत्र में 
भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन के बिवाह आदि सब आचरण 
अन्य छोगों के समान होते हैं परन्तु वे दर्शन पूजन बत उप- 
वास आदि कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं करते। इससे यह 
सिद्ध होता है कि उन मलेश्ञों में हिंसा मांस भक्तण आदि की 


( १८ ) 


प्रवृत्ति सवंधा नहीं थी। यदि उन में हिसा मांस भक्तनण आदि 
को प्रवृत्ति होती तो आचार्य इस प्रकरण में अवश्य लिखते 
परन्तु आचाय॑ ने तो इतना ही लिखा है कि इन में 
केचछ धार्मिक क्रियाएं गदीं होती बाको के सब आच- 
रण आर्यख॑ंड के समान होते हैं । इस से यह भी सिद्ध होजाता 
है कि बहुत से लोग जो म्लेन्छी को नीच और कदाचरणी समझ 
रदे हैं उनकी वह समझ बिल्कुल मिथ्या है। यदि वे नीच होते 
तो“ (उनके अन्य सब आचरण ओयंखण्ड के समान होते हैं) 
घेसा आचार्य कभी नहीं लिखते | इसलिये इन मलेक्ष राजाओं 
को नीच द्विसक मांस खोर आदि कहना सर्वथा मिथ्या और 
शास्त्र विरुद्ध हैं । यह कभी संभव नहीं हो सकता कि जो भरत 
गृहस्थावस्था में अपने परिणाम ऐसे निर्मल रखते थे कि जिन्हें 
दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान उत्पन्न होगया और जिन के लिये 
“ भरत घर में ही बैरागी ” आदि अनेक प्रकार की स्तुतिएं: 
प्रसिद्ध हैं वे भरत नीच कन्याओं से बिवाह करें। ऐसे महा- 
पुरुषों के लिये नीच कन्याओं के साथ बिवाह की बात कट्दना 
फैयल उनका अपमान करना है उन्हें करूंक लगाना है। 

यहां पर हम इतना लिख देना भी आवश्यक समझते हैं 
कि पू् काल में जा विजातियाीं में राजाओं के बिवाह होते थे 
बह राचियां मोग पत्सी रूप रे होती थों, धमम पत्नी नहीं होतो 
थी ओर उनकी सनन्‍्तान भी राज्य को अधिकारिणी नहीं होती 
थी। दाय भाग से भी यह बात सिद्ध होती है । 
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आगे आप छिख्ते हैं (इस बिधाद से बखुदेध के अरत्कुमार 

नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़ा प्रतापी, नीतिधान, और 
प्रज्ञा प्रिय राजो ध्लोगया है? | यहां पर हमें इतना ही लिखना है 
कि जरत्युमार का कोई विशेषरूप जीवनचरिज्र नहीं है न॑ 
डसकी कहीं प्रशंसा है । हां इतना अवश्य है कि जब सब या- 
द्वबंशी जल कर भस्म होगये सिर्फ कृष्ण बलरव बने थे जब 
कृष्ण भी इस जरत्कुमार के द्वारा श्राणांत होगये और घलभद्र 
दीक्षा लेगये तब पांडवों ने द्वारिका कौ फिर रचना करके 
जरत्कुमार को राज्य देकर कई राजाओं की कन्याओं के साथ 
शादी करवादी थी उस समय इसने प्रज्ञा को बहुत खुश रफ्जा 
था बस इतनी ही इस की प्रशंसा है। 

इस कथा से यद्द भी सिद्ध होता है कि जरत्कुमार वास्तव 
में राज्य का अधिकारी नहीं था परन्तु रष्ण के वंश में किसी 
के न रहने पर उसे पांडवॉने राजा बनाया था । जैसा कि इम 
ऊपर सिद्ध कर चुके हैं । 

अभिप्राय यह है कि सलेश नीच और कदाचरणी नहीं 
होते जैसा कि बावूसाहब ने लिखा है न जरा ही नीच थी और 
इसी लिये उससे उत्पन्न हुआ जरत्कुमार भी नीच जाति का 
नहों थां। यह तो केवल बाबुसाहब की हृदय चासना है कि बे 
शास्त्रों के विरुद्ध लोगों में श्रम डाल कर और मह्दापुरुषों को 
कलूंकित कर अपना अर्भाष्ट सिद्ध करना याहते हैं। 
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३-प्रियड्रसुन्दरी से विवाह । 


मुख्त्यार साहब ने इस विवाह के सस्बन्ध में ऐसा लिखा है 

“ प्रियड्ञ सुन्दरी के पिता का नाम पणीपुञ्न था । यह 
पुंगीपुत्र ऋषिदसा नाम की अविवाहिता तापस कन्यासे ब्यभि- 
छार द्वारा उत्पन्न हुआ था | प्रसव-समय उक्त ऋषिदत्ता का 
देहास्त होगया और बह मरकर देवी हुई । जिसने ऐें गो अर्थात्‌ 
हरिणी का रूप धारणकर जअक्लल में अपने नवजात शिशु को 

स्तन्‍्यपान आदि से पाछा । और पात्र पोशकर अन्त को 
शीलायुध राजा के सुपुर्द कर रिया । इस प्रियज्ञ सुन्दरी का 
पिता एऐंगीपुत्र “व्यक््खिरज्ञात” था | जिसके आज कल की 
भाषा में “दस्सा या गादा भी कहना चाहिये। बसुदेचजी 
ने बिवाह के समय यह सब हाल जानकर भी इस बियाह को 
किसी प्रकार से दूषित, अनुचित, अशाखत्र सस्मत नहीं 
समझा | और इस लिए उन्होंने प्रियज्ञ सुन्द्रो का पाणिप्रहण 
. किया। ” 

(समीक्षा) बाबूजी ने इससे ऐसा दर्शाया है कि किसी 
तापसी कन्या से व्यभिचार द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 
डसे शीलायुध राजा ने रख लिया | जैसा कि भझानज्ष कल 
कोई विधवा खत किसी पुत्र को जनकर कहीं डाल जाती है। 
. और उसे उठाकर कोई रख ले । ठीक. यदि ऐसाशी होता तो 
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हम उस पुत्र को व्यभि्यार जात दस्सा अचच्य मानते | लेकिन 
बाबूजी ने अपनी पक्ष सिद्धि (दस्सों के साथ बिवाह सम्बन्ध 
करना) के लिये इस कथा के शास्त्रीय वर्णन को उलट पुलटकर 
तथा छिपा कर जनता में भारी श्रम फैलाने की अक्षम्य चेष्टा 
की है । अब हम विचारशील पाठकों के समक्ष कथा का पूृर्णाइ 
अ्रेदस्बिंशपुराण के अधार पर देते हैं। एक चन्दन बन नगर 
का राजा अमोध दर्शन था। वह धर्म के तत्वों से शून्य था। 

डसने पक समय यश कराया जिसमें बहुत से तापसी भी आये 

थे। वहां एक कामपताका वेश्या थी । उस कामपताका पर 
आशक्त होकर कौशिक नाम के एक तापसी ने उसके लिये 
याचना की | राजा ने उसे देने से इन्कार कर दिया, इस पर 
तापसी ने अत्यन्त क्रोधित होकर राजा से कहा कि राजन ! 
तूने मेरी याचना भड् की है। इस कारण में तुझे सर्प होकर 
काहू गा यद खुनकर राजा भयभीत हुआ | और अपने पुत्र को 
राज्य देकर कुछ महीनों की गर्भवती स्री को संग लेकर. 
तापसी होगया और बन में आअम में रहने छगा। नय माख 
पूर्ण होनेपर उस रानी के एक ऋषिदजा नाम को क्या हुई । 
यह ऋषिदत्ता कुछ वड़ी हुईं तब चारण ऋद्धि धारी मुनि से 
पत्ाओुऋत धारण किये। जब यह तरुण होगई उस समय 
भ्रावस्ती नगरी का राजा शान्तायुध का पुत्र शीलायुध उस 
बन में आया जहां कि इस तापसी का आश्रम था कन्या 
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ने इस राजा को कुछ भोजन पान कराया। चूकि राजपुत्र भी 
वरुण तथा रूपघान था और कन्या भी सन्द्री व लावण्यवती 
थी. इनका आपस में एक दूसरे पर विश्वास होगया । (पति 
पत्नी बनने को वार्ता होगई) जोकि गान्धर्व॑ बिवाह से भली- 
भांति घटित होता है। और इन्होंने परस्पर में काम क्रीड़ा की 
जब राजा घलने को हुआ तब उस समय पषिदत्ता ने राज- 
पुत्र से निवेदन किया कि हे-नकथ ! में ऋतुमती हु । यदि इस 
समय मेरे सर रहजाय तो में क्या करूं | राजा ने अपना 
पूर्ण पता बताकर कहा हे श्रिये ! जब तेरे पुत्र उत्पन्न हो 
तो तुम मेरे पास उसे लेकर निर्भव चली आना, तुम्दे फोई 
कछ् न उठाना पड़े गा | यह कहकर राजपुत्र अपने श॒ह को 
जला गया। ओर ऋषिदत्ता ने अपने माता पिता से छज्जा को 
छोड़कर सथे बूसान्त कह दिया कि में एकान्स में राजा 
कौरूशुघ की पत्नौ होसुकी हु । गर्भभास व्यतीत होने पर 
कषिद्ता के पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि राजा शीलायुध की 
तुलना प्रताप सुन्दरता में करता था। पुत्र प्रसव-समय ऋषिदत्ता 
के अति बेदनः हुईं ओर मरकर सब्बकत्य के प्रभाव से ज्वलन 
प्रभवल्लभा नाम की नागकुमारी हुईं। अवधिज्ञान से पूर्वमव को 
स्मरण कर हिरण का रूप घोरण कर बन में दुग्ध-पान करांकर 
बच्चे का पालन पोषण किया | कुछ दिन मे उस दूुल़ी ने वह 
लड़का (जोकि राजा शीलायुध द्वारा ही उत्पन्न हुआ था) राजा 
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शौलायुध॑ के पास लेज्ञाकर कहा, राजन राज़ लक्तणों से मंडित 
आप की रत ह्ली से छोड़ा गया आप का पुत्र है आप इसे 
ग्रहण करें । ऐसा कह कर अपतो सब बततानत बताया और 
राजपुत्र को देदिया | इस लड़के का नाम ही एऐंणगीपुत्र था | इसी 
ऐेंणीपुत्र से प्रियंग खुन्दरी नाम की कन्या उत्पन्न हुई । 

पाठक महोदय, अब इन दोनों कथाओं को पढ़ कर 
बिचारे' कि बाबूनी ने प्रियंगशुन्दरी को दस्से की कन्या सिद्ध 
करने तथा एंगीवुत्र को व्यभिचार जात बताने के लिये क्लितनी 
अखत्य पूर्ण तथा व्यर्थ चेष्टा को है। और जो खास खास बातें 
उल्लेख योग्य थीं वह बिस्कुछ उड़ा दी हैं। जैसे-- 

(१) राजा अमोघ दर्शन का कुछ भी हाल न देकर 'ऋषि- 
दत्ता को लि तापसकन्या ही लिख दिया। इस से पाठक 
समझे कि किसी तापसी( फक्नीर ) की कन्या थी जोकि अशात 
कुल शील समझी जाय | 

(२) ऋषिदतता ने घारण ऋद्धिधारी मुनि से पंचाणुल्रत 
लिये जिस से कि ऋषिद्तता शीलवरते सिद्ध होती है उसका 
ज़िंकर तक भी नहीं किया | यदि बावू जी इसे पंचाणुत्रत था- 
रिणी लिख देते तो शायर्‌ उनकी “ व्यभिधार सिद्ध में बाधा 
पड़ती । 

(३) आपने लिखा है कि ऋषिदत्ता प्रखव बेदना से मर कर 
बेबी हुईं । किन्तु यह नहीं लिखा कि सम्यकक्‍्त्वथ सहित मरण 
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कर नागकुमारी देवी हुई। यदि बाबूं के ऋषि दत्ता के पंचाणु्रत 
और सम्यकत्व सद्दित मरण पर बिचार करते तो शान हो 
जाता कि यह कन्या सम्यकत्व सद्दित पंचाणुबत धारिणी थी | 
और गांधय॑ बिचाह से पहिले द्दी उसने अगुत्रत धारण कर लिये 
थे इस लिये यह बिना किसी को पति बनाये कभी काम सेवन 
नहीं कर सकती थी । 


(४) आपने लेखा है कि अन्त में शीलायुथ राजा के 
सुपुरं कर दिया किन्तु यही नहीं लिखा कि उस देवी ने उल्ल 
पुत्र को लेजाकर राजा से यह कहा। “ राजन” राजलक्षणों 
खे मंडित आपकी मत स्त्री से छोड़ा गया एंणीपुञज् नाम 
का घारक आप का यह पुत्र है आप इसे ग्रहण करो । लेकेन 
लिखते क्‍यों पेसा लिखने से तो सब भेद्‌ ही खुल जाता । 
क्योंकि जब अपनी स्ञ्रो से उत्पन्न हुआ है फिर व्यभिचार जात 
फैसा ? यदि पर स्त्री से पेदा होता तो व्यभिचार जात कहना 
डीक था। 

हम अपने पाठकों को यह बता देना चाहते हैं कि माता 
पिता और बंघुओं की गेर मोजूदगी में जो कन्या ओर वर 
अनुराग पूर्वक परस्पर में अपना सम्बंध जोड़लें बह गांधवे 
बिवाह है । 


हल न्‍ँ 
#“गांधवे बिवाहो यो मातुः पितुबस्धूनां या 
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प्रामाण्यात्पररपरानरीगेण मिथः समवायादघूवरा- 
भ्यां क्रियते सः गान्धव विवाह: 
इस गांधव॑ के होने पर जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है वह 
व्यभिचार जात नहीं कही ज्ञा सकती । इसी प्रकार 3 पथुक्त 
राजा शीछायुत्र और ऋ षिदत्ता का गांधर्व बिवाद अवश्य हुआ 
क्योंकि इस में उपयुक्त लक्षण घटित होता है। इसलिये जिन 
सेनाचाय्य कृत हरिवंशपुराण में, जब ऋषिदता के पास से 
शीलायुध जाने छगे तो ऋषिद्त्ता ने कहा । 
४ आतुमात्यायपुत्राहं यद्स्थां गर्भेधारिणी । ” 
हे आर्य्यपुत्र में ऋतुमती हूं मेरे गम अवश्य होगा इस 
पाद में आय्थ पुत्र जो विशेषण है, यह पति के लिप्रे ही होता 
है | इसी प्रकार शीलायुध्र ने अपना पता बताते हुए ऋषिदतत। 
से कहा है। 
“४ पृष्टरतथासतामाह या कुलान: प्रिये श्ृणु । 
अध्याय २९५। 
इस में जो प्रिये विशेषण है यह पल्ली के ही लिये होता 
है। जिनदास ब्रह्मचारी ने भी लिखा है ! 
४ हानि पृष्टः सतामूच मा भेषी श्ूणु वल्लमे ।” 
इस में “ बलभे ” जो विशेषण डेकशभ्ीष्यद्धी के लिये हो 
होता है। 
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जब ऋषिदता ने शीलायुध्र को पति ओर शीलायुध ने 
पत्नी निश्चय करके भोग किया फिर इस ऐंणीपुत्र को बाबू जी 
व्यभिचार जात किस आधार पर कहते हैं । ऋषिदता के 
राज कन्या थी जो कि पंचाणुव्रत धारिणी सम्यकदृष्टि थी 
और राजा शीलायुध इश्वाकुबंश में उत्पन्न बड़ा प्रतापी राजा 
था | उक्त दम्पति से “एणीपुशत्र ” उत्पन्न हुआ था जो कि शुद्ध 
जाति और कुलोकूव था। इसी एणी पुश्रकी प्रियंगसुन्द्री पुत्री 
थी जिस के साथ बसुद््‌व जी ने शादी की ! 

यह बात प्राकृत हरिवंश पुराण में इस प्रकार लिखी है । 

रिसिदत्ता पंदिणी तिणि जाइया। 

सा चारण समीवे णिस्ुणेप्पिणु ॥ 

सावयधम्छु गहिउ मणुदाप्पणु । 

सीलाउह णरवह तहि पक्तड ॥ 

वणकीलइ सो ताए विदिद्दड | 

अति हि घरि विहुय तहो अणुराइया ॥ 

लेंसि हि सक्खि केरवि विवाहिया । 

देहली पंचायती मंद्रि का लिखा हुआ प्राचीन पत्र १७ 

भावार्थ- उस के ऋषिदत्ता पुत्री हुईं उसने चारण मुनि 
से धर्म का स्वरूप सुना और श्रावक धर्म स्वीकार किया। 
फिर किसी समय शीलायुध राज्ञा वहां बनफक्रीडा के लिये 


( २७ ) 


आया घह ऋषिदस्ताने देखा उन दोनों में परस्पर अजुराग हो 
गया और उन्होंने सेंखि को साक्षी कर विधाह कर लिया । 

इस में और कथा तो सब ऊपर के ही अजुसार है परन्तु 
अंतिम पंक्तिमें “ तंसि को साक्ोकर बिचाह कर लिया” यह 
बात अधिक है तंसखि का अर्थ हमें मिला नहीं परम्तु इस में 
संदेह नहीं कि किसी न किसी अचेतन कदार्थ को साक्षी कर 
उन्होंने पर्कांत में षिवाह किया है। इस में संदेह नहीं । 

आगे मुख्त्यार साहिब लिखते हैं कि बसुदेव जी ने बिचाह 
के समय यह सब हाल जानकर भी इस विवाह फो फिसी 
प्रकार से दुषित, अनुचित, अथवा अशास्त्र सम्मत नहीं समझा ॥ 

टी है। दृषित, अनुचित, सथा अशासत्र सम्मत समझते 
ही क्‍यों उस कन्या में कोई अशुद्धताई ही नहीं थी | अशुद्धता 
तो आपने मन गढ़नत अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये कल्पना 
की हे। मर 

फिर आप लिशयले हैं कि बखुरेव की बड़ी प्रतिष्ठा हुई 
ओर किसी ने ऋल्ंक नहीं लगाया। बाबू जी ! उन्होंने तो कोई 
कलूंक लगने का काम ही नहीं किया था जिस से कि कोई 
कलंक लगाता छेकिन आपने तो निष्कलंकों को भी कलंक 
छगा दिया जो कि उन्हें लि दिया कि बछुदेव जी ने भतोजी 
के साथ विना रोक टोक के शादी करलो, दस्से की लड़की के 
साथ शादी करली। ऐले मदन पुरुषों के लिये इस से अधिक 


( २८ ) 


आगे आप लिखते है कि ज्ञिन सेनाचार्य्य ने हरिवंशपुराण 
में बलुदेव जी की कीर्ति अनेक प्रकार से कीर्तन को है । पेसा 
हम भी स्वीकार करते हैं कि बखुदेव जी बड़े प्रशंसनीय पुरुष 
थे। लेकिन आपने तो अपनो मतो कामना सिद्ध करने के लिये 
(जाति पाति मेटऋर हर पक नीच ऊंच के साथ परस्पर में 
शादी तथा गोत्रादि के मेटने) उनकी अश्रशंसनीय बना दिया। 
आप की किताब को देखकर हरेक धर्म प्रेमी पुष्य का चित्त 
फ्लेशित होता है । आप चाह जाति में कैसे ही प्रवृत्ती फेलावँं 
किन्तु शास्मों का नाम लेकर पुराण पुरुषों को दृषण न 
लगाया करे। 


न्‍अिशबर-+अमा्नमथ कनपरनक५८ ननानपननन 


४-रोहिणी का स्वयम्बर | 


आपने लिखा है “रोहिणी अरिष्टपुर के राजा की लड़की 
और पक सुप्रतिष्ठित घराने की कन्या थी । इसके बिवाह का 
स्वयस्वर रचाया गया था, जरालन्धादिक बड़े २ प्रतापी 
राजा दूर देद्गान्तरों से एकत्र हुए थे। स्वयम्बर मण्डप में 
चसुदेव जी किसो कारण विशेष से अपना वेष बदल कर, 
“यृणघ” नाम का वादित्न हाथ में लिये हुए एक ऐसे रंक 
तथा अकुलीन बाजन्त्री (बाजा बजाने वाला) के रूप में 
उपखित थे कि जिंससे किसी को उस वक्त वहां उनके चास्त- 


( २६ ) 


विक कुल जाति आदि का कुछ भी पता मालूम नहीं था। 
रोहिणी ने सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारों को 
प्रत्यक्ष देखकर और उनझ्ेे घंश तथा ग़ुणादि का परिचय 
पाकर भी जब उनमें से किसी को भी अपने योग्य वर को 
पसन्द नहीं किया तब उसने रूब लोगों को आश्चर्य्य में 
डालते हुए, बड़े ही निःसझ्लोीच भाव से उक्त बाजन्त्री रूप के 
धारक एक अपरिचित ओर अज्ञात कुलज्ञाति नामा ब्यक्ति 
(बसुदेव) के गले में ही अपनी यर माला डाल दी । ” 


समीक्षाः--बावू जी ने अपना प्रयोजन साधने के लिये 
इस कथा में भी बहुत कुछ उलट फेर किया है। हम 
बावू जी से पूछते हैं कि आपने जो लिखा है कि 
“एक ऐसे रंक तथा अकुलीन ” बाजन्त्री के रूप में 
उपस्थित थे । नहीं मालूम कि “रह और अकुलीन ” शब्द 
कहां से निकाल लिए । क्या बाजे बजाने वाले रह्कू या 
अदुलीन ही होते हैं ? बडे २ राजे और महाराजे तक भी 
याज़ा बजाया करते हैं । जो लोग हारमोनियम तथा सितार 
बजाया करते हैं तो क्या वे रड्ट तथा अकुलीन ही समझे 
जाते हैं ? नहीं मालूप अपनी तरफ से क्यों ऐसे २ शब्द जोड़े 
जाया करते हैं। 


' भाषा दरिवंशपुराण पं० गजञाधरलाल जी द्वारा अज्ु- 


( ३० ) 
बादित पृष्ठ ३१२ में रोहिणी के स्वयम्ब॒र की बार्ता में लिखा 
है कि-- 

“राजा लोगों के बेठने के लिये सर्वधा योग्य चित्र 
विचित्र मणियों के जड़े हुए डउत्तममोत्तम स्तम्भो से शोभित 
तझ़तों पर अपनी २ योग्यतानुसार आ विराजे, कुमार वखुदेंव 
भी सभा में गये और जहां पर चीणा बजाने वाले बेठे थे। 
हाथ मे बीणा ले बेठ गये कुमार जिस वेष मे बेठे थे उससे 
उनके भाई आदि उन्हें न पहिचान सकते थे। ” 

संसक्षत' में सी जिनसेनाचाण्य ने अध्याय ३१ मे लिश्बा है:-- 
तत्न चित्र मणिस्थेस घारितेषु यथा ऋ्रमस्‌। 

ते मशे सु समीपाना ल॒पानूषित विग्रहाः ॥ १३॥ 

बसुदेवों पि तत्नेव भात्र लालित वेषभ्त्‌ । 

तसथों पणविका लस्थो ग्र दहीत पणवोगणी॥ १४ ॥ 

जिनदास ब्रह्मचारी रूत हरिवंशपुराण अध्याय ११॥ 

तत्र नाना मणिस्थंमधुतमत्रेषु लानिषा: । 

भषितांगा समासीना यशः संघा इवो 5जिंताः ३६ 

भाव लक्षित वेषो5पि तजैव यदुनन्दनः । 

शहीत पणवस्तस्थों मध्ये सवेकलाबिदां॥ ३७॥ 

पं० गजाधरलाल जी को भाषा से तथा उक्त ,छोकों से. 


( ३१ ) 


कहीं भी यह नहीं निकछता कि बखुदेव जी “रह्डू तथा अकु- 
लीन ” वेष मे थे । 

यह अवश्य है कि वे अपना भेष बदले हुए थे जिस से 
कि उनके भाई उन्हें पहिचान न सके, क्‍योंकि बखुदेव जी घर 
से नाराज़ होकर चले गये थे ।प्रायः महान पुरुष किसी कारण 
बस घर से चले जाते हैं तो वे कुछ न कुछ पराक्रम तथा 
ऐश्वय्य दिखलाये बिना नहीं मिलते इसी भाव को मदद नज़र 
रखते इुए वसुदेवजी भी अपने भेष को छुपाये द्वुए थे | किन्तु 
इस बेष के छिपाने से उन पर कंगाल या अकुलीनपना छागू 
नहीं होता । 

दूसरे-स्वयंबर मंडप में सब राजा ही छोग आया करते 
थे और जो इस योग्य हुआ करते थे उन्हीं को स्वयंबर मंडप 
में प्रवेश किया जाता था । 

कया आपने स्वयंचर मंडप को बाज़ीगर का तमाशा 
समझ रक्‍खा है जिस में कि प्रत्येक तेली, तमोली, घुना, जुलाहे 
घुस जांय । बावूजी वह तो राजाओं की सभा थी जिस में कि 
जरासिघधु जैसे त्रिखंडी महाराज बेठे हुए थे । तथा बहुत खे 
मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर भी थे जिन की तेज पूर्णमृत्ति के 
सामने हर एक आदमी उन की सेना फी तरफ भी फटकता 
नहीं था ओर फिर रन भष घारी पुरुषों की वहां पहुंच कैसे 
दोसकती है । अतः सिद्ध होता है कि बसुदेव जी कामदेब थे 


( ३५ ) 


डनके मुखारखचिंद पर राजत्व झलकता था, इसलिये उन्हींने 
स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया और जहां ऐसे रोज्ा बेठे हुए थे 
ओकि चादिज्र विद्याविशारद्‌ थे डन्‍्हों में जाऋर बेठगण। रोहिणी 
ने जिससम्रय स्वयंवर मण्डप में किसी राजाको नहीं बरा और 
धाय से बात चीत कर रही थी उस समय मनोहरवीणा का 
शब्द सुनाई पड़ा जिसकी ध्वनि सुनकर धायने चोक कर कहा 
(हश्विंदपुराण पं० गजाधरलाल जी द्वारा अज्॒वादित प्र. ३१७) 
४ राज्पुत्री । यही आ देख यह चीणा यह कह रही है कि तेरे 
पन को हरंण करने वाला राजहंल यहां बेठा है ” । 

घाय की बात खुनकर कन्या रोहिणी बसदेव की ओर 
लौटी और समस्त राज लक्षगों से मंडित सुन्दरता में देव 
की तुलना करने वाछे कुमार को निहारने छगी | ह 

इस के मूल छोक जिन सेनाचार्थ्य कृत हरिवंशपुराण 
आ० १ै१। 

इतः पश्य वरारोहे, त्वन्मनोहरणक्षमस्‌ । 

राजहंस मिति श्रेष्ट, वभाण पणवत्सदि ॥ ४०॥ 

परा बृत्य ततः कन्या पश्यन्ती साध्यलोकत 

राजजक्षणसयुक्क वखुदेव वसूपमम्‌ ॥ ४१॥ 

इस का अर्थ हम ऊपर लिख चुके हैं। 

इन उपयुक्त कछोकारद से भरी भांति प्रगट होता है कि 
क्या ने राजलक्षणों से मंडित और रूप में देव की तुलना 


( ३३) 

करने वाले बसुदेव को देख कर गले में वर माला डाली थी 
क्योंकि बसूदेव ने भी अपनी बीणा बजा कर रोहिणी को 
डपयु कत ४० वें कछोकलुसार यह संकेत किया था “ तेरे मनहरण 
करने वाला राजहंस यहां पर बेठा है” । फिर यह बाबूजी का 
लिखना कि “ रोहिणी ने बड़े ही नि:सड्लोच भाव से वाजन्ग्रीरूप 
के घारक अज्ञात कुलजाति रह्टः व्यक्ति के गले में माला डाल 
दी ” सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है बाबूजी ने अपनी पुस्तक में जिभ- 
शस्ख अस्त घारी कत हरिवंशपुराण का श्छोक देकर यद सिद्ध 
किया है कि स्वयंवर में चाहे कुलीन हो या अकुललीन कन्या 
प्रत्येक को चर सकती है । 


इस पर हम अपने पाठकों को यद बता देना चाहते हे 
फि जब रोहिणी बखुदेव के गले में घर माला डाल कर बखुदेव 
के समीप बेठगई तो कुछ अन्यान्य राजाओ ने (जो कि छिपेडुप 
घेष से बसुदेजी को नहों पहिचानते थे ) यह बचन कहे “ कन्या 
ने इस बीणा बजाने वाले को वर कर घोर अन्याय किया इस 
से स्वयंबर में बेठे हुए राजाओं का बड़ा भारी अपमान हुआ 
है | इस समय राजा लोगों को चाहिये कि वे अपने अपमान 
की उपेक्षा न करें, इस अपराधी को पूरा पूरा दंड दें | यदि 
इससमय उपेक्षा की गई तो समस्त पृथ्वीतरू पर ऐसा अम्याय 
होने लगेगा। इस समय यहां पर बड़े २ कुलीन राजा बेठे हैं 
इस अकुलीन को कन्या लेने का क्या अधिकार है ! यदि यह 


( रे४ ) 


अपने को कुलीन कदलांना चाहता है तो अपने कुल को बतलावे 
यदि यह न बतलाबे तो इसे अभी कूट डालना चाहिये और 
किली राजपुत्र को यह कन्या छीन कर दे देनी चाहिये ” । 
जब बसचुदेवजी ने इतन कठोर व मर्मछेदी बचनों को 
सुना तब उपबुक्त आद्यधाला छोक बछुरेव जी ने उन मानी 
मदान्ध राजाओं को ऊलकारते हुए कहा है कि फोई कुलीन हो 
या अकुलोन तुम्हें कया अधिकार है ! कन्या को जो पसनन्‍व्‌ 
दोगा इसे बरेगी यदि इस बात का कोई घरमंड करे कि में बड़ा 
पराक्रमी हूं तो चदद रणाहुण में उतरकर अपनी शाक्ति को प्रगट 
करे मैं अपने कर्णपर््य॑ंत छोड़े हुए चाणों से शीघ्र ही मद्‌ रहित 
करूगा | 
चाठक गण | अब उन राजाओं और बखुदेव जी के बचनों 
से आप स्वयं समझ लें कि जब लड़ाई में वसुदेवज़ी फो इतने 
कठोर वाक्य कहे तो बखुरेव जी कठोर बातें क्‍यों न कहते, 
बखुदेख जी को तो अपना पराक्रम दिखाना था | यदि ऐल्ला न 
होता तो पहिले ही भेष बदल कर क्‍यों जाते ! इर्षालु राजाओं 
ने बखुदेष को अबुन्क्रीन कहा उत्तर में बखुदेव जी ने कहा तुम 
कौन होते हो में चाहे कुलीन ईं चाहे अकुलीन | बस इस पर 
लड़ाई होने छगी और बहुत से राजाओं को जीतकर बखुदेव 
' जी ने अपना भेद्‌ बताया, तब सब राजे प्रसन्न हुए । 
बाबू जी ने जो ल्छोक का प्रमाण दिया वह बखुदेव जी ने 


( ३५ ) 


क्रोध में कहा है किसी आंचारर्य ने आश्ञारूप नहीं कहा जो 
प्रमाण द्वो, यह क्रोध में कद्दा हुआ कृत वाक्य है विधि घाफय 
नहीं है | यदि कोई विधि वाक्य हो तो प्रामाण में दीजिये। 
ब्रह्म चारी जिनदास जी ने तो जला जिस किसी ने किया या 
कहा घेसा ही उन्हों ने लिख दिया। 

इसी स्वयंचर के विषय में श्री केमपुरत्ण में लिखा है, 
अध्याय ४ ! 
तदा सा रोहिणी कनन्‍्वा स्वाभरण मृषिता | 
त्यक्त्था सर्वान्महीपा लन जरासन्धादिकानपरान्‌ ६२९ 
सर्वलक्षणसंपूर्ण सबेविद्यागुणास्पपदम्‌ । 
बसुदेव समालोक्य सतुष्टामानसेतराम्‌ ॥ ६३॥ 

भावार्थ-तब समस्त आभरणों से सुशो भित षह रोहिणी 
कन्या जरासंध आदि अन्य सब राजाओं को छोड़ कर समस्त 
लक्षणों से भर पूर, संपूर्ण विद्या और गुणों के स्थान, ऐसे 
बसुरेघ को देख कर मन में घडुत ही संतुष्ट हुईं । 

इससे स्पष्ट है कि यद्यपि उन का भेष बदला हुआ था 
तथापि उनके गुण, उन की विद्या, और उनके लक्षण सब व्यक्त 
थे और इसी लिए वे राजसभा में प्रवेश करने पाये थे । 

रकु और अकुलोन कभी ऐसी सभाओं में नहीं जा सकता 
यह बात दूसरी है कि उनका कुछ किसी को मालूम न हो। 


( ३६ ) 
“उत्तर पुराण में भी इस विषय में इस प्रकार लिखा है। 


हिरएयवर्मणोरिष्टपुराधीशों महीपतेः । 
पद्मावत्यामनतपुत्री रोहिणी रोहिणीवसा ३०७ 
श्वस्था। स्वयंवरायैत्य शिक्षुकाग्रान कला गुणान्‌ । 
बसुदेवमुपाध्यायंतंया बोधयितुं स्थितम्‌ ॥ ३०८८) 
स्‍्वां बाहुल तथा चैन रोहिणी रत्न मालया । 
आरिलछ कण्ठमकरो दुत्कण्ठा कुण्ठचेतखा ३०६ 


भावाथे:-बहां पर अरिष्ट नगर के रोजां हिरण्य धर्मा 
रानी पद्मावति के रोहिणी नाम की पुत्री थी उस के स्वयंवर 
के लिए अनेक कलागुणों के धारण करने वाले मुख्य अध्यायकों 
के समान घहुत से राजालोग आये थे परन्तु बसुंदेव “ हम सब 
के उपाध्याय हैं” लोगों को यही समझाने के लिए सब से अलग 
खड़े थे। उल खमय कम्या रोहिणी मे उत्कंठा से कुण्ठित चित्त 
दीकर अपनी भुजाऊलूताओं के द्वारा रल्ल माछा डालकर बखुदेव 
के फण्ड का स्पर्श किया | 


इंसज़े तो स्पष्ठ हे कि बसुरेव चहां पर सब के शिरोमणि 
होकर खड़े थे | वे रहू और अकुलोन रूप में नहीं थे । 

रऊूँ और अकुलीन तर केवल प्रति स्पर्धी राजाओं ने स्पर्डा 
चह्य बतोर अपशब्दों के कहा है जिस का कि उत्तर बलुदेव 
ले भरने तक के रूप में दिया दे । 


( ३७ ) 


सारांद्या स्वधंवर मंडप में जिसनी भी करपाओं के विवाह 
हुए हैं चह सब कुलीन राजाओं के साथ ही हुए हैं। कोई .भी 
ऐसा स्वयंवर नहीं हुआ जो किसी राज़कन्या ने किसी रंक या 
अकुलीन को बरा हो हमतो पहिले ही लिख छुके हैं कि कोई 
रंक तथा अकुलीन स्वपंवर मंडप में जाने ही न पाता था । 
सिद्ध यह हुआ कि रोहिणी ने जो बचुदेव के गले में बरमाला 
डाली थी घह योग्य तथा कुलीन राजा समझ कर डाली थी । 

प्रिय सज्जन छूंद ! बाबू साहब ने अपने शिक्षाप्रद्‌ शाक्षीय 
उदाइरण में बछुरेव के विवाह सम्बन्धी चार कथाये दी हैं । डन 
थारों ही में मिथ्या और शाख विरुद्ध उल्लेख किया दे जो कि 
पिछली समालोचना से और अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध 
दो जाता है| 

अब हम यह और बतला देना चाहते हैं कि वायू साहय 
ने चार ही कथाये क्‍यों लिखी । खुनिये। 

बाबू साहब ने कुरुवंश के राजा देवसेन की पुत्री देवको 
को जबरदस्ती यदुवंश के गाजा उम्नसेन की पुत्री बना डाला है 
और फिर यह सिद्ध करना चाहा है कि बियाह में जाति गोत्र 
का पचड़ा व्यर्थ है । 

यदि कामवासना की हवस पूरी करने के लिये अन्य गोत्र 
की कल्या न मिले तो फिर अपनी ही बहिन भतीजी आदि से 
बियाह कर लेन में कोई होनि नदों है आपने खपफ लिखा है कि 


( बे८ ) 


बदियोह से एक स्त्री की जरूरत प्रगट होती है फिर वह क्री किस 
जाति था गोतज आदि कीहो इस विषय में आगम कुछ हस्तक्षेप 
नहीं करता | इसी कथा को सिद्ध करने के लिये आपने देवकी 
की मन गत सर्वथा मिथ्या और शाखर विरुद्ध कथा गढ़ कर 
लिखी है। 

दूसरी ज्ञरा भी कथा से आप सिद्ध करना चाहते हैं कि 
भंगी चमार आदि नीच मलुष्य व शुद्ों के साथ ही विवाह कर 
खेने में कोई हानि नहीं है। इस बात फो लिद्ध फरने के लिये भी 
आपने कैसी चालाकी को है किस अभिष्राय और किम्त प्रफरण 
का 'छोक संबंध छोड़ कर किस तरह दिल लाया है सो पाठक 
ऊपर पढ़ ही थुक्े हैं । 

सीसरी प्रिय शुसुन्दरी की भी कथा से आ्राप दस्खों के 
साथ सम्बन्ध करने पर उतारू हुए दें और इस के लिये आपने 
कैसी झूठी कथा गढ़ी है यदां तक कि भस्ते कुलीन महापुरुषों को 
भी व्यभिचार जात बतलाने में आपको लज्ञा नहीं आई है। 

इसी तरह चोथी कथा से रके ओर अकुलीन के साथ 
विवहकयने की आधाज उठाई है और इस के छिये आपने शास्त्रों 
के अर्थ का अनर्थ किया है परन्तु बाबू साहब की यह चालाकी, 
यह मावा और यद लीला क्धिक दिन तक न टिक सकी। 

हमने जो शाह्मों के अनेक प्रमाण देकर चारो कथाओं का 
असली रुप दिखलाया है उसस्रे पाठक मदहाशय सहज ही समझ 


( रेझ ) 


गये होंगे कि बाबूसाहबने फेवल अपना मतलब लिद फरने के 
लिये शात्नों के अर्थ का अनर्थ किया है मिथ्या कथाएं लिखी हैं 
ओरबखुदेव ऐसे मद्रापुरुषों पर झूठे कलंक लगाये हैं [यह बाबू 
साहब के निर्मेल परिणामों की बानगी है, इससे उनके परि- 
णार्मों की परीक्षा अच्छी तरह द्वो ज्ञोती है. तथापि आप के 
परिणामों की निमेलता और अधिक दिखलानें के लिये हम 
इसी पुरुतक पर से आप के लिखे हुए कुछ वाक्य और उद्धुत 
किये देते हैं । 

(निम्मलिखित वाक्यों से बाबू साहब के परिणामों का 
फौट्ट खिचता है) 

यथा (जो रूढ़ियों के इतने मक्त हैँ) ( समान जातियाँ में 
भी परस्पर रोटी बेटी व्यवहार एक करने को अनुचित समझते हैं) 

( अपनी एक जाति में भी आठ आठ ग्रोन्नों तक को टालने 
के चक्कर में पड़े हैं)। | 

विवाद कर्मगृहस्थियों के लिये एक लोकिक धस्‍्मे है 
और इस लिए वह लोकाअित है।(एक लमय था जब इसी 
भारत भूमि पर सगे भाई बहिन भी परस्पर स्त्री पुरुष 


होकर रहा करते थे और इतने पुण्याधिकारी समझ्ले जाते 
थे कि वह मरने पर उनके छिए नियम से देवगति का घिधान 
किया है । 


( ४० ) 

(फिर यह समय भी आया जब उक्त प्रवृति का निषेध 
किया गया ओर अनुचित ठहराया) परन्तु उस समय गोत 
तो गोत्र एक कुटुम्ब सें बिवाह होना अपने से भिन्न 
बर्णों के साथ शादी का किया जाना और शूद ही नहीं 
किन्तु स्लेच्छो तक की कन्याओं से बिवाह करना भी भ्रनुचित 
नहीं माना गया) | 

यह दू'ढ खोज छगाना कि आशम में किसप्रकार से 
विवाह करना लिखा है बिल्कुल घ्यथे है) कुछ त्रिवणाचार 
जैसे अनाथ भ्रन्थों में बिवाह विधानों का वर्णन ज़रूर पाया 
जञाता है परन्तु वे आागम ग्रन्थ नहीं हें इतने पर भी कुछ 
भ्रस्थ तौ उनमें से बिल्कुल ही जाली और बनाजटी हैं 
जैसा कि जिन सैन जिवणाचार और 'भद्रबाहु संहिता 

बिवाह विषय में आगम का सूलविधान सिफ इतना ही 

पाया जाता है कि वह ग्रहस्थधम का चर्णन करते हुए भृहस्थ 
है लिप. आम तौर पर ग्रुद्देणी की अर्थात्‌ एक स््री की ज़रूरत 
प्रकट करता है वह ख्रो केतली किख वर्ण की किस जाति की 
किस गोत्र की होनी चाहिये और किप्त प्रद्नार के विधार्ना के 
साथ बियाह कर रानो जादिये इन सब बातों में आगम 
कुछ भी दस्ताक्षेप नहीं करता आगम से इनका प्रायः कोई 
सस्बन्ध विशेष नहों है। 


( ४१ ) 

सजतो ! बाबू साहब के उपयेक्त वाफ्पों से आप स्वयं 
घिचार कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसा है और घह समाज 
में कैसी प्रवृति चलाना (गोत्र जाति पांति नीच ऊंच भंगी चमार 
चांडालादि भेद मेटकर हर एक के साथ बिवाह की प्रवृत्ति 
करना) चाहते हैं उपयु'क्त प्रवृति को चलाने के लिये ही बाबू 
साहब ने बसुदेवजी के बिवादह की चार घटनाओं को ( जोकि 
बिल्कुल झठ हैं ) उल्लेख कर के पुस्तक को समाप्त कर दिया 
था खेकिन फिर बावू साहब को खयाल आया कि भतीजी के 
साथ भी शादी उचित बतादी तथा नीच भील और व्यभिचार 
जात दसुसो के साथ भी जायज्ञ बतादी किन्तु वेश्या तो रह ही 
गई यह सोचकर आपने फिर शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण का 
दूसरा हिस्सा लिखा और खूबदी वेश्या गमन की शिक्षा दी है 
आपने खेठ चारुदत्तकी कथा लिखकर ( जिसमें अपना मतलब 
बनाने के लिये बहुत से झठ शब्द अपनी तरफ से लगाये हैं ) 
यह प्रयोजन निकाला है कि सेठ चारुदक्त ने एक नीख वेश्या 
को ख्री बनाकर खुलम खुला अपने घर में डाल लेते के अपराध 
में उससमय की ज्ञाति बिराद्रीने उन्हें लारिज्ञ नहीं किया और 
न कोई दूसरा ही उनके साथ छुणा का व्यवहार किया गया। 


बाबू जी यह ठीक है. कि बसन्‍्तसेना पक वेश्या की पुत्री 
थी परन्तु उसने उस जन्म में शिवाय चारुदत्त के अन्य किसी 
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को अनुराग की दृष्टि से नहीं देखा यह बात हरिघंश पुराण के 
नीचे लिखे इलोको से साबित होती है। 
इृह जन्मनि मेमातश्यारुद्त्तात्परस्थ न। 
संकल्पस्तेन तेनारमायोजयितुमहसि ५१ 
भीयूच्‌ पं० गजाधरलारू जी ने इसका अर्थ इस प्रकार 
लिखा है। मां ! इस जन्म में सिवाय चारुद्त के मेरी दुसरे के 
खाथ संभोग न करने की प्रतिशा है। इसलिदे तू बहुत जल्‍दी 
से मेरा ओर उस का मिठाप कराने का प्रयत्न कर ' 
आगे धन निबट जाने पर जब बखन्तसेना की माता ने 
बसन्तसेना से चारुदत्त को छोड़ देने को कहा है तब बसन्‍्त- 
खैनाने कदा है। 
कोमारं पतिमुच्छ॒त्वा चारुदत्तचिरोषितं । 
कुवेरेणापि मे काये नेश्वरेण परेण किम्‌ ॥९८॥ 
श्लीयुत्‌ पं० गजाधरलाल जी ने इस की टीका इसप्रकार 
लिखी हे---अरे यद्द चारुदत्त कुमार अवस्था से ही मेरा पति 
हे-.-मैं इसे कदापि नहीं छोड़ सकती | थदि इस से अन्य 
पुरुष कुबेर के सलमान भी इश्वर हो तो भी वह मेरे काम का 
नहीं । इन दोनों शछीकों से यह अच्छी तरह सिद्ध होजाता है 
कि बसब्तसन ने [अपने ज्ञीचन भर में चारुदत्त के सिवाय भनय 
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किसी को अनुराग की दृष्टि से नहों देखा | इससे भी बढ़ कर 
बात यह है कि चारुद्रा ने बसन्तसेना को सद्धम का उपदेश 
दिया था इसी बात को बसस्तसेनां ने स्वयं कहा है। यथा- 
४ सद्धमदर्शिनो मेस्थ स्थात्यागस्ट्थागिनः कुतः । ” 
अर्थात्‌ सद्धर्म को दिखाने वाले और महा उदार ऐसे ्याशदस 
का त्याग में कैसे कर सकती हूं । 

चारूदत्त के समीप अ्रहण किये हुए सद्धम के प्रभाव 
से ही चारुदत्त के घले जाने पर बसन्तखेना ने अजिका के पास 


घत अ्रहण किये है । यथा-- 

लॉसखुअषा करी स्वश्रः आयात ब्रत संगतों । 
छ 

अत्वावसत सेनां च प्राति! स्वीकृत वान हम्‌ 9७६ 
अर्थ-वेश्या बसन्तसेना अपनी मां का घर परिस्यागकर 
मेरे घर आगई थी |, और उसने आअजिका के पास जा आवक 
के ब्रत धारण कर मेरी मां ओर छ्ली की पूर्ण सेवा की थी 
इसलिये में उससे भी मिला उसे लहर्ष अपनाया। इससे पहिली 
बात तो यह साबित होती है कि चारुरत्तने उपकारी और वतन 
धारण करने वाली समझकर ही बसनन्‍्तसेना को अपनाया था 
दूसरी बात यह कि चारुदत्त ने बसन्तसेवा फो घर में नहों 
डाललिया था और न उसे स्वी रूप से स्वीकृत किया था, जैसा 
कि बाबू साहब ने लिखा है। यह दोनों बाते शास्त्रों में नहीं हैं 
न जाने बावू साहबने कहां से लिख दी है दांयू साहब की यह 
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पुरानी आदत है कि जिस बात से अपना मतलब निकलता 
देखते एं उसी बात को अपनी ओर से मिला फर झट लोगों 
का घोखे में डाल देते हैं। असल बात यह है कि बसन्‍्तसेना 
सेवा सुश्रषा करने के लिये आई थी, और चारुदत्त ने उसे 
इसी रूप में अपना लियाथा । इन खब बातों से यद्द लिद्ध होता 
है कि बसन्तलेना अन्य वेश्याओं के खमान साधारण वेश्या 
नहीं थी । वह वेहया की लड़की अवश्य थी परन्तु थी चह एक 
पतित्नता । दूसरी बात यह है, पेसी एक पतिव्रता बसनन्‍्तसेंना 
के साथ भी समागम करने से चारुदत्त का नाम आज तकू 
बदनाम हो रहा है, सप्त व्यसनों के सेवन करने वालों में, 
बेश्या व्यलन में चारुद्त्ता को नाम अवश्य आता है । जब आज 
तक उसका नाम बदनाम है तो यद असंमव बात है कि उसका 
नाम उस समय बदनाम न हो । उस का नाम उस समय खूब 
बदनाम था| तभी तो आचायों ने चारुदत्त का ही नाम बेदया 
व्यसन के सेवन में उदाहरण रूप से रक्‍खा, अन्यथा क्या उस 
समय वेश्या सेवन फरने वाले अन्य मनुष्य नहों थे ? परन्तु 
सब को छोड़कर जो चारुदत्त का नाम रक्‍खा गया है वह 
इसलिये रफ्ला गया है कि इस अवसपिंणी काल में इस बेध्या 
ध्यसन के द्वारा जैसा चारुद्त का नाम बदनाम डुआ बेल! 
चोम बदनाम वेश्या सेवन करने बालों में अन्य किसी का नहीं 
हुआ था। पिता की आशा अनेकों ने पाली परन्तु इस विषय में 
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जैसा रामचन्द्र जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है बैसा अन्य किसो 
का नहीं । इस का कारण ही यह है कि उस समय पिता की 
आज्ञा पालन करने में रामचन्द्र का नाम्र बहुत ही प्रसिद्ध हो 
गया था, इस लिये आचार्यों ने उसे उदाहरण रूप में ले लिया। 
यह निश्चित है कि उदाहरण में प्रसिद्ध व्यकि ही लिए जाते हैं, 
अप्रसिद्ध नहीं | इन सब बातों से निश्चित होता है कि उस: 
समय वेश्या सेवन करने में चारुदत्त खूब ही बदनाम होरदे थे। 
ओर इसी लिये आचाययों ने उनका नाम वेहया व्यसन के 
उदाहरण में रक्‍खा है। तथा, नाम बदनाम होना ही उन्हें 
घृणा की इृष्टि से देखना है। आज़ हज़ारों वर्षों के बीत जाने 
पर भी जब चारुद्त्त का जीवनचरित्र पढ़ा जाता है, और उस 
का वेश्यासक्तपना द्खिलाया जाता है तब समस्त पाठक और 
ओोता चारुदत्त को घिकार देने लगते हैं | क्या यह घृणा की 
दृष्टि नहीं है। जब आज तक उसे इस काम के करने के लिये 
धिककार दिया जाता है, तब क्‍या उस खमय उन्हें घिकार नहीं 
दिया जाता होगा | जिस समय चारुदत्तका धन निबट गया था 
च्वारुदत्त को बुढ़िया वेदया ने घर से निकाल दिया था और 
धारुदत्त की स्लरी तथा माता अत्यन्त दुख पा रही थी, क्‍या 
डस समय लोग चारुद्त्त को घिकार दिये बिना रह गये होंगे 
परन्तु बाबू साहब को तो लोगों को श्रम में डालकर और 
सब को बेश्या गमनका खुल्लम खुल्ला उपदेश देकर अपनी हवस 
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पूरी करना हे उन्हें इतनी लम्बी समझ से क्या काम, इस लिये 
हो आपने झट लिख मारा कि उसके साथ कोई घृणा का 
व्यवहार नहीं किया गया। क्‍या बाबू साहब का यह लिखना 
सफेद झूठ नहीं है ? 

(खार्राश) बावू साहब ने जो चारुदत की कथा से बेह्या 
तक को घर में डाल लेने की प्रवृत्ति चलामा चाहा है यह 
प्रघृत्ति सर्वथा धर्म और लोक विरुद्ध है । 

ऐसी प्रवृत्ति से पव्रित्न जेन धम्म को कलड्ड लग. जायगा 
और जो आप जेनियों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं ऐसी 
कुप्रथा से सवधा होस होआयगा । पाठकों को हम यह भी 
बता देना चाहते हैं कि बाबू साइबने एक विवाह सपुद्देश्य 
नाम की भी पुष्तक लिखी है उसमें भी यही भाव दिखाया 
है कि हर कोई हृरएक को कन्या के साथ बिवाह कर सकता है। 

इतना जिस्तकर इस पुस्तक को समाप्त करते हैं और 
पाठकों से क्षमा मांगते हैं कि हम से जो कुछ त्रुटियां रह गई 
हो वह ज्वमा करें। 

प्रार्थी :-- 
मकदखनलाल, 
प्रचारक जैन अनाथाश्रम, देहली । 


